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ह नी हो च्केथे एषे. वै भ्व॑द्चघे ३७ 
्हक्दुम्ब भी शित्ररजीकी यत्रा गये थे च 















। त्र श्ये ्ै दिः + सरे 
पको उचित भूह्य पए दे छकता हलो हसते 










प्रकट नीं छर के थे 
रन्ध प्रकट किया थाजोः 


ं भरतियां शेव र ) 



















[५] 


 व्रन्थके शोकोको जहाति हो इमने शड श््यि हैदोभी 
| भह है देखा पस्ताना ठेलश्का अभिध्राय 


नेकोका दन्दो अथे लो ठोकर्‌ किया गया हे। 













"ववाडाभाद्डि भी बरकटं करनेक्ो भावना रखते 
द्र इ्मारे पाख ज कर्पके किष मागि राही ही रहती 
ए मने षं० चंद्रशेखरजी शाखीखे पत्रन्यबहार करके 





:८ वे तीथकर भगव्रान चन्रभसुश कुड्रेैवी भी 
कनी थी दन्दके नामे ही यु मत्र शख रचा खया 
 छश्चरकः पुने, मनन करने ब साधना करने योश्च है 

{कार्यं बडे परिश्रम है भदः बहू कम माई बहिन 
साधना कर स्केगे तो भी चह मन्न श्च रते कको स्वाध्याय 


नयोग ठो है शे । 

ह चन्य्धो कोपीये, यंत्नोके ब्डोक बनने तथा भाज. 

ही छपाई ब शगजङो मंक्गीमे भो मने इष प्रन्थको 
करनेका साहस किया दै । नाशा है इष सत्र शखकाभो 

बरवार हौ जायगा । 








अ अधन विति अहित ह, ददरीखे मसा ५४५ था जिष्कोः 
ट करने अनेक कायेव्ात्‌ बिव हा तोभी दषे 








ट श्रं रदे है। 





जव "रथ पद्यावदी कल्यः, बरही शताच्विमे धी मष षण्‌ षेण- 
















नन्दीने दशवीं शताब्दिमे रवा था । यह मंत्र 
च्छेदो शाखोक्त भन~-चाहे विधान करीव ७५ 
अकरो साधन विधि श्रित द तथा इमे उको सा्नाके 
२३ य॑च्च ओ अड) भारी खचँ करके दिये गये है 
५ ञरव वद्धा; बही ती कल्पः ट धरस्ाश्न। तो श्री पं वं्रशेखस्नी 
छल दी थो ऊेकिनि “स्वाडासाछिनी कल्प को हमने छपकर 
पूणे किक भौर लापन्नो इध प्रस्तावना लिये देशी लिखि 
| भच या दष जाके पुत्र प्री चन्द्रमणिष्ठा पतर आया छि ई कारे 
विताज्ञी ` (-यं०. चन्दश्ेक्धरजी शाश्च ) लो १ चष हये गुज्ञग 
ह शादि । तव इमने इत यंत्रकास्पर वि महान बिद्वानसे 
ना डिसाना खचित समक्ष ब देखे बद्धान्‌ हमे भि गये 
र जागर दै-प्रो० उमाकांत प्रेमानन्द्‌ काहु एन. प धी. एथ. डी 
५ लाक येत्र शाके षदे मारो बिद्धान दै च बद़ोदु 
ढ़ इनो दयूटमे इल पद्‌ पर अश्वोन ह वथा अप जेन 
देके. मारैत है । आपते इष मंत्र शलो पस्ताना 
बद्धो बिद्धतापूवंक छल दौ द जिर हिः हम भापशा इ दकि. 


निवेदक :- 
चंद िदनदास काषडिया-षर्त 
प्रकाशक 


, २४९२, खं. २०२द ] 
¦ च्दी ५ रविवार ( मूर 

























इ१।१०।५११।१।५।१॥॥। । । 





(य 
( 
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| | 6।॥10॥॥ 


3 /॥।// /॥॥॥/॥ ॥॥ | ॥ 


भ्री० सेठ मृढबन्दजी शापडिय। लुरठने ^ मेर पद्मावती 
कठव ? सामक श्री० मद्धिषेणसुरि कृवि प्रथ बीर संवद्‌ २४५९. 


चैः प्रष्द्धि स्थि था) यह्‌ प्रथ स्वर प्री० पठ चन्दशेक्लरजी 


शक्ल ( देशडी ) ऊत भाषा टोका समेत छपा था, भर उका 


खम्पादन भी उन्होने शि था, 


इख पे श्रो कापडियाज्ञी, सुनिगज श्री० इन्द्रनन्दि-निर्यचित 


८ श्री उवालामाङ्िनी कल्प", प्रविद्धिते डा रहे है । साथमे स्व 
पं चन्दररोलरजी क्षासी रथ्ित भाषा टीका भोर यन्त्रादि, विषया 


लुकरपर, ॐ अडाबा सदाङामाङिनी सावनविधि, त्वाडिनी-त्तोत्र, 
ब्राह्यादि अषटमादृका पूज्ञा जादि प्रकट कर रदे हं जिखके हिः 


काप घन्यवादके पत्र दै। 


इन््रनन्दी रचि यह प्रस्थ धी मद्िवेणके ५ भरव शद्माबतीः 


कृल्प)» से प्राचीन है| यह प्रन्थ प्रखिद्धिहो पेन्नी मेरी भक्षक 


बहुत खमयचचे थी क्योकि जेन मन््र-तन्त्र शाखके इतिहाषमे 


इष प्रन्थक्ा अनोखा स्थान दहै। चपहन्य जेन तन्त्र अन्मे 
खाश्च करके दिगम्बर जेन वन्त प्रन्धोमे इच प्राचीन कोड पन्थं 
शायद्‌ नही है 


खदूगत रायबहादुः हीराढाङजीने ^ (@५५10ह्प्ल्‌ ण 
59091 20 एतत कवपप्इलए 30 = पील (पः 






















९२६ म प्रसिद्ध की थी जिम इथ परन्थका नि 
नि भो नन्दी वरत [लते 
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द्रविडगणके 





ङ्गा कि इख प्रेथको पद्नेखे मालुम हयेगा 
नायक श्री देडाच्येते अपनी शिष्या कुमदक्नो जो ब्रह्मक्षषसे 


प्रहित थी उसको ब्रहपोडा [्रिरानेके सिए बह~रषता ( 3बाखा- 


मादिनी देवी) की छलावना थी | यह्‌ ्ाघनबिधि परम्पगसे 
&ई जिन्दोनिः इ प्र्थरी र्चा ® 








[ ८] 





दाबिड-गण 
| 
ईन्द्रहेष 
| 
दैनद्रनन्दी 
| 


बाश्वबनन्दी 


वनन 
ईनद्रनन्दी ( इश प्रम्थके रचयिता) 


श्री कापडियाजीने इनन प्रन्यक्षो स्वर पं० बन्द्रशेखरजी शान्लीने 
अपनी भाषा टीका षिव जो प्रति डिखी थी उषे आधार पर 
छापा है । इमे भ्रन्थके अंतमे प्रन्थ कर्तो अशस्ति न दहै। 
ई शस्तिम प्रन्थ रचनाका खमयं आदिक अहत्वपुण इडीकत 
है जो रायशह्ादुर हीराङाल्जीने दहै भौर जो मैने जेन- 
खिद्धातं-मबन, भारी शक प्रतिमं भीदेष्ली है) दकम परि. 
चछेदके अन्तके जाद, आरावाढी प्रतिन्ने ( प्र ३७ बसे) निन्न- 
$ लत पाठ दै- 





द्रबिण धमय दुर्यो ज्ञिनवत्तिमार्गोचितक्रियापूणेः । 
त्रवखभित्िगुप्निगुष्रो देकाचार्यो मुनिजंयतु | 
यानत्क्षितजकधिशक कम्वर तारा ङुडाचडा- 
स्वाबद्‌ -देडाजार्योक्ताय स्थेवान्क्ऽ दाडिनीकत्पः । 





कीः शुरु-परस्परा इञ 





4 निस्यो्रघश्रित्रपरविमङजडनिर्धौतिपं पोषे 
ो्स्रगुणगुणशरतोक्तोणेसिद्ध-- 


` न्ताम्भोराजिखिलोकयम्बुजबनविचरत्‌ जद्यशो राजहंघ । 
यदु वृत्तं दुरितारिसेन्यहनने चण्डालि्ारायते । 

विन्त थस्य श्षरस्छरः अङ्िडबर्स्वच्छं खद्‌। कोतडम्‌ ॥। 
कीत्तिः शारदकोधुदीशशमृतो भ्योरनेब यस्य।मडा । 

ख घ्रीषा्बनन्दि सन्धुनिपतिः शिष्यष्ठदीयो भवेत्‌ 
धयस्तस्य अहारभा चतुर नियोगेबु चतुरमिति विभव 

श्री बषेनग्दिशुरुरिति जुषमधुपनिसेबिहठपदीर्जः ।। 
द्धो यस्य ्रघाद्‌।दजनि धनिजनः षशुराणाथेतेवी 

























५०९१० भपौ राणिककजिवृषभ दयो तितास्तस्ुराण-- ४ 

` , व्थाख्षालादू-हषेनम्दि प्रथिरगुणस्वस्य & बण्यतेऽत्र |} 

्यरदशर येन्द्रनन्दि विमड्गुण्गणेह्‌।मघामाभिरामः 

रज्ञवी क्णाखधाराजिमङितबहडाज्ञानवह्की वितानः । 

` जञेने लिद्धान्तबार्धौ बिमङिबह्दयस्तेन छद्‌ ्र्यठोऽयं, 

डेडाचार्योदिवार्थो उ्यरवि निरुपमो उबाहिनीमन्तवादः (+ 

घरेखरदीतेषु । 

भमान्यखेटकटके पवेण्यक्षयत्तीयायाम्‌ 

: . श्तदङक्रहितचतुःकतपरिमाणप्रन्थर चनया युक्तं । 
श्रीकुष्णराजराव्ये कषमाप्तमेतन्पतं देन्याः ॥ 

इति देडाचायेप्रणीताये प्रीभदिन्द्रनन्दियोगीन्द्रबिरचित- 

` म्रन्थसंदम सनाद्िनी-मते दशविधःकारपरिरेखनं समाप्तम्‌ ॥ 

















इषे भनुशार, भी हे .( ए.१). 
` इन्दनन्द्-योगीन्द्रने इ 










खव्रश्च यत्र ७१ 
भ्रहरक्षक पुत्रह्मयक यन्न ७२ 
बर्थ यंत्र.(?) ७३ 
मोहन बदटय यंत्र (२) ७४ 
ज्ञी अक्षेण यत्र 








४७. सवं बहीकरणंजन( (न) ज 
४८. घुखद्ायक अंजन (१) ९६ 











त पवत = रः 1 
^ व 





प्रथय परिच्छे 


सः स ९१: 


उकाराया्किनी कषप । 


प सः 






र पातु बह्व देवी | 


य--कुप्रदके दलफ समान श्वत भरीरवाली, महिषकी 
















, चो 
-सबहे्ं, सविकारं ज्‌ मण 

















ण्थंम परिच्छेद ।  { ५ 


[त 
क ‰ , 4. 





जो. भ १ न, ८ 


छपिद्धाथं, दे बिनोषरुद्धासि 
| परृद्धासि | १२ ॥ 









गहसे पीडित 





एाचद्‌ ग मों, इर दवयेतवदेव मम कर्य 
चनं भरलासा बभाण, तदिदं कियन्मात्रं ॥ १३ 












देवसि, साधयामास शनिष्रल्यः ॥ १५ ॥ 


 अध्--ईसके पात्‌ उन महाश्निने उस ग्हक 
उसके घरके समीय नीललणिरि पत 








। ५ ्ुनि च, [4 । 
कायं, तवाय्यं वद घरनिश्वाचेत्थं ¦| ११ ॥ 


जर सात दिनके पथात्‌ देषीने प्रस्यश्चटपसे सामने 
निस कहा--हे आर्य ! आपका क्या कार्य है १ 
॥ ११॥ 






















| नी कर्प । 


त स 










धथस परिच्छद्‌ | ७ 


7 भी अ 1 अन 1 स. वि क 





त 


अधने स्थानक 





५ 


स्दपः 


~+ ~ 





उक्ष भुमिने 
धा दहन कनेबारे 
द्र कर दिया ॥ 





` अथे--जब जलानेबाले प्रबल बीजाक्षरोसि शक एसा अह 
ग मथा तं मेसे किस ग्रह दूर श्छना 





४१ 


जा सकते ह ।\२१४ 





द्र, नदौक्ा किना 
श, पवते शिखर पर अथवा हसी अन्य एकत 
होकर ॥ १८ ॥ 











:जष एक छख करना चाहिये । 














उवाहक्ाम्ाहिनी कल्प । 


कः 8 1 श स 





क 
षदकः 











त्‌ सका ज्ञान कदं | नायके 
का व्याल्यान उपदेश्च सहिते अपने शि 
क्षिया ॥ २४॥ | 












ग्रह, बीजाश्वर 
-वहतत्र, वसुधारा स्नानं बिधि, 













मंत्रास ' होता हे ॥ ३१ 





॥ > -ौ यग्द इने रहित हो, श 
हो) वेद पाठी हो,भय कर ही, शल्य हृदय ही, ओर र्जा 
मन्त्री नयी ही सकता ॥ २५ 













सत्यवा्‌ विद्धश्च 


। ह ॥ व! व्रणीत्त अथे श्रीस्‌ १्द्रन 4 ब्रुनि बिरखत 


ग्रन्थ उ्बालामाह्निनी अल्पदो आचाय डन्द्ररोखर 
कासी कुत मषः टोकामे मथी इक्षणनाडा 
हहा णा प्रहूना॥ १ 


छ व, "हाः क, प्छ कापः च्छक" „8 





थ--देव शान तथा गुरुक मक्त सावधान सत्यवादी 
ती देत ह । 











सः 





अथं-- देव्‌, नाग, यश्च, गंधव, ज्रह्म, राक्षस, भूत, ओर 
यह सात पुरुष प्रह होते है ॥ ६ \ 

नागः रेते भनक्ति सर्वगं । 

च नित्यं थक्षो रोदिति हसति बहुधा ॥७॥ 






तथाल्ञी ग्रह ॥ 





॥ 


पि 8 










| मच्‌) ज्‌ उ, 








वुस्मार ग्रहाः प्रोक्ताः ॥ २१॥ 


















चृतीय द। ( १९ 


पस मि 








भाषाटीकाये दिभ्याहिध्य ब्राधिष्ार नामक 
द्िरीथ परिच्छे समध्रस्‌ | २॥ 


हेषव्वे घु रा, री, रु, रँ, रः, न्यसेच रं बीजं 
विन्यसेत्तद्रत्‌ ॥ ३ 


अर्थ - बाएं हाथकी उंगरियोके जोडोमें रा, री ₹, रौ 
रखकर फिर उषी प्रकार हां हीह" हो ओर 












तनीख प" च्छद्‌ 


स, र च स ४ 







द य नि क # क, 





की पृथ्वी पर तीन कोर 











| डे 


ए 





हां ही ह हां हः | शतुः | कोष 


















0 


॥. 








| म॑त्रीको बली जानकर कोई ग्रह अवि तौ 
बंध करनेषे बह द्र हो जाता है । 


ड़ पश्च स्वर संयुत कूट पंचकं स॒ निरोधं । 
7 द्विस्तम्भ त्र इति कट्‌ २ पे वे ।॥ २८ ॥ 





खापित करके | 





ससस 


व 1 वमस 


देवतास्ताः सकं 


गासि | २२॥ 


क 













लुतीय परिच्छेद । 





` 
स 










हुंफट्‌ पेषे)” 


यह दहन मंत्र ओर होम | 
| मारिनि, ही, छी, ञ्छ, द्र द्री, छ, 


गे रावण सद्धियया 

















तृतीय परिच्छेद । 





विनाहा फट्‌ घे धे मंत्रेण तत्र चान्पस्मन्‌ । 
{& विमोक्षेण स्त्री | | श ५ | 4 





^ हाः फट्‌ पे 
ह । इससे भो ग्रह द्र हो जति है । ४३ 












को इ ञ्जः हाः सवं दुष्ट ग्रहान्‌ स्तंभय स्तंभय 
¦ रषयर भेदय हाःहाःहाःओआंक्रोक्षीं 









लिन्या ज्ञापयति फट्‌ षे षे॥ 





निग्रहं सु फ़ट्‌ पे षे ॥ ४८ ॥ 
बलामारिनि हीं हक ष्ठं द्रं 

















उवालामाद्किनी कलव | 


त सस वसः 















लृतीय परिच्छे 


सरस 


` अर्थ--इस या अन्य किसी निग्रह मंत्रा प्रयोग करनेसे 
॥ निग्रह हो जाता ₹ै। एेसा उ्वालामालिनीदेवीका 
+ ॥ है॥ ५२॥ 
रैषनात्रां नालिका मेके काक्षरं 
जोतेः सक्ोत्तर विंशति मणिभिः त्रिसं्य 





सु विच्ययषष्टच | 
मष्यष्टश्चतं ।॥५३॥ 











अर्भ एकर अरा अपने हृद ये अच्छी 
पान करर प्रातः दोपहर तथा सायंकालमे सत्ताईैस मणिरया 





ः मनुष्य निर्विष होकर वशम हो जाते है, ओर 
सम्पूणं जगतक्ो क्चोम श्रष्च दयता है | ५४ ॥! 











तृतीय परिच्छद्‌ । 
उका हटा स्ध्िमी कल्प वि 

















 चत्यंति तथं संबोधनतः 






५५. ॥ 


छेदन दहन प्रेषण भेदन ताडन सुध मांच मन्यद | 
पां जिनाय तहुक्लवा यद्रक्ति दं मंत्र स्पात्‌ | ५९ 





अथे-- जिस प्रकार घोडे 
अङ्क ओर ष ^ 





गे चरते ह, उसी प्रकार पंडितो शब्द 
ओर अदिव्य सभी ग्रह नाचते ह ॥ ५५ 








अ्भ--वह पुरुष छदना, जरना, मदना, काटना, 
४ 
रना ओर बांधना आहि तथा अन्व भी श्री फश्चनाय भग- 


वाक्‌ तीक्ष्णं व्वेर मन्त्रं भित्वा दुष्टग्रहस्य हदयं कणौ म 
नके लिये कह कर जो पद कहता ह, वहो मत्र हयो जाता ३ । 





क्‌ = & भ 


अप॑त पृष तीक्ष्ण ॒बार्णोबाले_ उत्तम 3 त दिष्य सदि बध्यं । 


1 वाष्पस्य सङ्ाश्द सुप्य इई 
दुषटग्रहके हृदय ओर कानोको छेदकर ओ जो सोचता है ¦ क्त्व यदत पदं दद भः स्पात्‌ ॥९०॥ 
संसारम वही वही होता है ।॥ ५६ 
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अर्भ- बह दिव्य ओर अदिष्य साध्य ओर असाध्य 
योगय जोश न कहने योग्य तथा बीज ओर्‌ अबीजक्ो 
प जने इए मी जो पद कहता है, वही मंत्र दोजाता हे | 





प मंत्री यद्वक्ति पदं तदेव न्त्रः स्यात्‌ ॥ ५७ \) 





अर्थ-- जि भेदको पाकर मन्त्री जो कु कहता है, 
¶ मन्त्रं बुन्‌ लातत ह । वृह कभ यह नहं बत्छया गया 
बल्कि उसका कथनं पूणंशूपधे गारुड शाद्व 
गया हे ॥ ५७ | 


यद्य चों र्यान्मत्री कथयतु तदात्म पाशवं जिनाय । 
पात्रं निश्च मय्य वचो यद्वक्ति पदं तदेव भत्र 





अर्भ-- वह मौ -चदाकर लर नेत्र क्ये हुए भयंकर 
इहा करता इ हा हा शब्द करता हुआ अथवा मन्त्र 
को जो इछ कहता दै, वह सन्त्र बन्‌ 





























पतय जक च्छ्व । 


० करमो स) सथः 


अर्ध -देवीकष पूजा, जाप, ध्यान, अनुष्ठन ओर होमे 
रहित होने पर भी शरी ज्वालामालिनी देवीके सिद्धौतको जानने- 
ला जो पद कहता है । वह मंत्र हो जाता है 


रनयं पिं देषी सरपंच ततं निरोध सहतं च । 
मत्र: स्पात्‌ । 


स ट 









्त्रको जाननेवाला बीज वही २कर देताहै, इस बार 
बीजका ध्यान करके जे पद कहा जावा, बही मन्त्रो 
जाता दै । 





अर्भ विनय पिंड देवी स्वप॑च तस्वको नितेष सिव 
तादे वही मत्र हो जाता है। अथात्‌ 


अरति बहला ज्ञान महांधकार मध्ये परिभ्रमस्म॑त्री । 
सर्वत्र काम दे सकता है 








न ज्वालामालिनी शांश्षी श्ुक्षक्षश्ः 


२६६दहां आं क्र धीं-ञ्रासामालिन्या 
घे 


उपदेश्चान्मत्रगति मत्र 


मंत्रो उालामारिन्यद्विकृत 


 अरभ--मन्त्र बिना उप श्रे नहीं रह सकते ओर 
ष पाये कुक क्विप भी नद्य जा सकता तु जाला 
वालिनी कन्ये बतलाये इए मन्र पूणं शूपमें सत्य है ॥६७। 


गाम प्र मंत्र प्रकटं न पृस्वके विरिखेत्‌ 


स॒ च रभ्यते गुरु ध्खाद्यत्कः श्री ज्यालिनी कल्प ॥ ६८ ॥ 
अ - मन्त कर्णते लेकर कर्णे ही स्के, पुस्तकमं न 












ट) 






कहता रै, वही मंत्रो जाता है 


र पठतु माला मंत्रं देवी साधयतु नेव विधि नेह 
प्री ज्वालिनी मतज्ञो यदक्ति पदं तदेव मंत्रः स्यात्‌ ॥६४॥ 


सपदेश्चवजजितेः प क्रियते । 
कल्पोदितः सत्यः | ६७ ॥ 




































७3, ७0141 प्छएत | 


















` तुरीय पार्क्छेर ) ई 


म ष 1 


व्िमूतिं मूतिंद्यय भेद्रयुक्त, पयोधि भैद्रथित मां समेत 
ही रेतसो द्रावक यत मद्रा, भमा हृदुद विधुस्त द्र्री ।॥६९॥। 


अथ--त्रिसूरतिनाला की, दविरमू 

सष्द्ररूप (हं) एर (लं) ओर रं सहित मंत्र सके 
द्वित इरता है । चं्र्प द्रां ओर द्रीं रक्ष्मीके हृदयको भेदन 
करनेवरे है ॥ ६९ ॥ 






जान्यो रथतेन्‌ शद्ध ममलं पातं स्वनं णया 
शब्द कशे तनौ चय परं भूता कृतौ विन्यपेत्‌ ॥७२ 








अथ- सपण प्राणीङी आङृतिको काना जका, छन्द 
ह ओर शरीरम निन्नलिखित कमपे बीजका रञ्ख। 
मिमे हदयमें हयी ` छमंद्र दोनो परमं क्षा गुद 
मेद्राज्िगमे क्रां दोनो हामि कत्था क्रय्य 

दः गेम य्य घुनमिं भं ओररं दोन कारनमिं टं तथा 


प जपम शौर भूतकी आृतिमं स्त्र र कमात ॥७२ 


शूल्यं द्वितीय स्वर भिन्दुयुक्त, स्वरो दितीयश्च सबिन्दुं रन्यः | 
मृगेन्द्र विथ्वि दश्च इच कूटः, सविष्णु बिन्दुननं मेदि तल्वं ।७० 


धे-- दसरा स्वर बिन्दु युक्त होनेदर श्रूल्य कहलात। 
धल सि उसीको दुबारा कूट विष्णु ओर बिन्दु सहित 
दैनेषे अथात्‌ “आं आंश्वःईअं” यह भत्र सिंहे मारको 
भी कषमं करता है ॥ ७० ॥ 


कुरशचू. य भ पिडगमेमपिडनिमितकणिके 
पोडश्र स्वरकेश्षरोञ्वलशेषपिडदरष्फर | 









ही रेफ चहु य॑ क्ख मति बाणान्त सः पिण्ड प्त 
भूतं तत्व सु प॑च कं जर भगं तलं प्रज्वर । 











हृ" युग्मं दद युग्म माम युगलं धूमांध करिष्यतः 


शोध भे घ॒" वक्षं इरु वश्चदेव्यास्तु संर: स्फुटं ।।७5 


अ्ध--°हींहांहहहःद्राष्रीह्खोव्ड्‌ सः जञ 
































७ 4७१ द न। कृ । तताय कार क्क्छह । १, =-५ 


स ससस 


अज पिण्ड देवता पंच बाण निज ततर पंचक निरोधैः | 
बेट निरोध ट | ) 
स्व नरोध पदेः सह जयति समस्त ग्रहान्संत्री ॥ ७५ ॥ 


न अथ --अजपिण्ड देवता पंचबाण स्वतेत्व पंचक निरोधं 
ओर इष्ट निरोध ॒पदोसे अर्था 






अर्ात्‌-^वासामादिनि मयू इनय् 






स्तमयर रः ठह कोशा 


फ़ट्‌ घे पे । ” इस संत्रसे म्री सर्वं ग्रहको जीतता दै ॥७५ यूः कमल (१ जं 1 


~ तक्षी शः वषट्‌ वौषट घे वे " इष मन्त्रको वशीकरण 
टन ओर मारण आदि बीजे युक्त करके भोज प्रपर 
इकर उक्त लिखित मंत्री सत्तसकी माला बनाकर उषे 
¦ दो प्रहर तथा सायंकालके समय जपनेपे इच्छित केयं 


होते है ॥ ७८ 
ध ंगरिषु विन्यसेत । 





अर्भ--स्वाहा-ल्ांति दरनेवाटा, खधा पुष्टि करनेवाला, 
ट्‌-वक्षीकरण करनेवाला, संवौषट- आकषेण इरनेष्ला ह- 
विदरेषण करनेवाला, बे-मारनेवाला जर एद्‌ उच्राटन करने- 


बाला रै ! ७६ ॥ 


` हृदयोपहदय बीजं कनिष्ठिका 
 हस्योपयो ज्वालिनि जनवं र युगं बषट्‌ तत्वमिदं ॥७९।४ 
 अर्ण- हृदय ओर उपहृदयके बीजक्रो कनिष्ठिका आदि 
अगरियोमे स्कर शस मन्त्रका धान्‌ करे ॥७९ ॥ 

“छ ज्वालामालिनि मम सवंजन वश्यं रुर वषट्‌ । ” 
मन्त्र हे । 

















न 7मालिन्युपेत नव दत्व युत नमस्कारः 
एष्‌! प्रदान्‌ वद ज्ञनतञा जाहिनो कल्पे | ८७ ॥ 
















तके परिच्छद्‌ । [ ४५ 


प व सः 


उ्व॑क्‌ करति इथ, 


सिद्धि करनी 


ओर दाहिने हाथमे दश्च प्रकारके 
हयेम करे ॥ ८० 










तथापि सन्मत्र साधन जहातु ।॥ ८१ ॥ 


प-- मंत्री चाहिये छि वह मंत्र जप हेम नियम 
गहा यहां 
साधनक्षो 








बधान साधारण है | तथपि न करनेसे 
एकं स्तावहन्हिः पुनरपिपवनाहतो न इर्यातिकषिम्‌ 
एक स्तायन्म॑त्रो जप होम युतास्य फिमघाध्यं || ८२ ॥ 











अथं-- यद्यपि श्नि एक होती है। तथापि उसको 
हवासे न ऊपक्ञा जाने प्र वह कया नहीं करती । उसी प्रकर 
त्र एही होता है| तव भी जप ओर हवनपे युक्त 
होने एर रस्के लिये क्या असाध्य दै १॥८२॥ 















उब) हनी कल्प । 


अ अथ नक , 
बनाये ॥ १॥ 








अर्थ-- उसका धरुख ईषान कोणकी 
मं आट हाथकी जगह 


। गड जक तथा कंटकरहिष समभू 
"बनाया जवे ॥ २॥ 





नाना केतु पताका दर्पेण धंटान्वितं 










अ्भ--उसको पंचा रंगोके चूर्णा व्यार हारों बारा 
गीर उसको अनेक प्रकारकी ध्वजा पताका दपेण ओर षंटोषि 
सजा देवे 


 अर्भ--ङखयेरको सब रंगा ओर ईशानदेषको सफेद 
नति ओर इनके बाहन कऋमसे-हाथी, मेहा, भसा, शव, मकरः 
होडता हज मृग, घोडा ओर बेज बनते ॥ ७ ॥ 














ज्काछासो्िनी कल्प । 






अ्म--फिर सबको भं्‌, 
अपने२ मंत्रो पूजे । यह भूतोकरा उच 
मन्डल कहा । ९ । 











(सस्मार १० 
स-व एक, दो एक, दो ए, दो एफ इन पूं 


मश्च स्ताच्‌ दादश धि मन्त्रान्‌ हे शोक 






इ 
होम ज्वालामालिनीके 
कं ॥ ११ ॥ 









श य 1 १ 1 २ 6 १ 

























हे अग्ने ! आतम द्वारं र 





णं सन रक्षण सपरं 








श्छ द 4. धर च्छ + 


स सा 














सस नससससससोस श 





ब दिशार्भोके बाहर आठ कोट 
नेर बदन प्र चदे ह 














| ५९ 


सः+ 





अभरद्‌ ८, (महारौद्र) अतिरौद्र ९, सज १० 











तै लिखकर ओर उसके च्या ओर रकार शिखर 
कुण्डके अपूव बोचमं र्खे ॥ २ 9 || 








वरबीज पूर मख्यजङ्कसुमाक्चतच्ितान्‌ ध्र वणीन्‌ 
मू पूणं घटान्‌ स्वापयेद्धिधिना ॥२४॥ 
अभं--फिर सुन्दर बीज चंदन पष्प ओर अक्षते पूजे ` 
छख त भरे हुए यडोको उनके उपर श्ल 


र उनकी विधि पूरव क स्थापना करे । 








बीज पिण्डि पुरूषो लिखे ॥ २८ 












चतुथं परिच्छेद : | . ६१ 


सष स कः 











नी 
भौर ठाम पन 
॥ २१ ॥ 












विधि नेव सर्गबतोभद्र मंडे नर्व विर्शा तं ॥ ३२॥ 






(क 


युक्त अलंकार सिव दिक सुरक्षण ॥॥२५॥ 
दर मडछपे िधिषपत्र द नचा 





तन्मध्ये षरकोणं क्षिखि भवनं शिखिमालिख्य ॥ ३६ ॥ 




















प्वादि कोष्ठ मध्ये विलिख्य बां तद्र जिता गौरी 
मनोहरी चेति देव्यस्ताः ॥४१॥ 


छ धं पः: पहले जया, फर्‌ & विनया, फिर अजिता, 


गाधा प्रार्‌ [कर्‌ : | सी ओर 











षु सदी नरस्‌ 
४२ | 









लि र, 








। नको अण्डलकी पूं आदि 
मष्यर्मे श्रौ भगवान अहत देवको प्रतिमा 








९. 


ैसदध॑थ कुटज ककरजाः ! 











परिच्छद्‌ | 


ससस 


बक अमिमंत्रित करे ॥ १९ ॥ 

















॥ 


७ 


म्न रिव दे ॥ १६॥ 


1 


मंत्रे उसकी पीरै 




















| उवा द्माद्िनि कल्य । 


ससस 





रे ५ 





नामालिख्य सुऽ 
लान्नग्लौत्रिक्षरीखेषटिवमतः कोणस्थलं बीजक 


दिकस्थं श धरणीतलं च बिनरथं जिह्वा स्तंभिनी मोहसत्‌- 
। 





धाये सराहा” “ॐ लभायै ख ॐ मोहायै 
ॐ {६ ॐ ज्‌ 1 | ञे पध! १ । ॐ शारा स्वाह ॐ (€ 39 








अण) मलष्यकरे एखमे नामको क्रमसे र हव ण्डा 
जोर हीं मध्यमे छिखक्र उसको रेखासे वेष्टित करके कोनमिं 
ल बीज जीर दिक्षाजमें “ॐ षि शी " शिखि) इस्‌ यत्रक 
“ॐ जिह स्तम्भिनी धि क्षीं स्वाहा" इस संत्रसे धूजनेसे सति 
जिह्वा ओर क्रोध स्तंभन होता दै 


| 


बत्तीये इस यंज्रको पाषाण प्र छिखे प | द्‌ 
रखनेषे सिद्धि होती है ॥ २१। 





बालष्यश्दलाम्बुजं प्रतिदरं खाहातवामादिकां 


वष्र पच्छ | ८३ 


क स सा, 


९ नु करनेवाले फणय नामके खत 





त स 1 
स 





हीं सध्ये नाम भुम । खि पुर 
हीं जमे होममन्यरपुनरपि विन्‌ 








छे | उवाह माष्धिनी कल्य ) 


पः स (1 स 








"छ ररुच्ले हांहांह'हांहः क्मां्मीष्मू ह्म 





अकि बायु मंडलमें य॑! बीज 
हंसः, छिखे ॥ २९ ॥ 














1 








अस 
सस व ः 


| छस्व श्वींख्वंहः वंश्चः हः हंसः ज ङ छ । 
थञ्ि स्वाहा | शषः सः सः हर ह हः । इत्यमृतमंतऽयं ।२१॥ 








श्षःसंसंसःहरहहः' 
ख बुध्राश्रतकक्षेन वेष्टितं बाहे । 
लिखेत्‌ बुश्रदसातगेतं रं च ।१३२ ॥' 





अर्भ दिर यंत्रको कमर दल प्रुष परं रक्खे इष 





अं--उप्‌ कमरुको नालम म 
ईस यन्त्रो भोजपत्र पर केशर, गोरोचन, अगर्‌, हिम, मलयज 
ओर जौ क दृधे लिखे 





शत्रेण वहिर्ेष्टय' सिकषथंकयरिषेष्टितं ततः शृत्वा । 
मलयज इतुमाधश्चितनवपूणं घटे किपेनमतिमाच्‌ ॥ २४ ॥। 
अ्भ--इस यन््रकषो सिक्थक (मोम) मे रपेट र बाहर 



















५.॥ £ १ क कः. चभ ~ ९ ५ ` श = १ 







व, प १. व स । 









शित व शे ससस 
















सृष्षलोपरि प्रदीप निधाय कं स्यमयभाननं कलश्चवके | 


बदहिरचयेपसमंनादगंधाक्षतढुषुभवहस्यः । ३९ ॥ 










क 


मंत्रमिदः षटबुष्ने खटिकाहिम मरय र दीपक स्खक्षर उसकी चंदन ७७ 


ठि देसे पूजां करे 





त | ३६ 





अर्भ इसके बाहर निञ्चलिखत अपतं भत्र मौर उ 
बाहर षोडश्च दरु कमरुमं सोर स्वर रखे । इस य॑त्रको 
वेके अंदर खडियः हिम ओर च॑दनसे र्खि॥३६॥  @ अपरति त 


८ ॐ अमृते अग्रतोद्धवे असरत वरषिंणि अमतं साब 
२ङ्कीरब्ट्‌' रद्रांरद्री २ द्राघ्य द्रावय २ 









कूटा ऋक्चमपिण्डमध्यनिरये नाम स्वकीयं पृथवे 
दत्वा तत्परिवेष्टिरं भषरस्िडन्‌ शृष्टान च ॥ 












५ ति = छः 





५० 0 भुवः, 
तो 0 1 





पः प ति 














बाधे दिक्षु धिदिष्षु रन्त धरणी बीजान्वितं द्र पुर । 
दराह्ये लिख दिभ्वि दिभातल फारासन्वि्ं वारिधिः ॥५४४।। 


अर्भ बाहर हीं की तीन रेखाओंसे घेरकर मध्यमं 
ङ्क चिलि छी उपरदो कोनो द्र ्री ओर नीचे 





स्वर युगलस्याधस्ता च्छब्दं पाश्च तथा इं क्षा च 
` दत्वा तेषां चाध; हीं ही न्द्‌ सः दर द्री करमाद्चात्‌ 





ह लिखे ।॥ ४५ ॥ 


देव्य ल्वालामाछिन्यो क्ति मिदं परम देव श्रह यत्र । 
पष्याक्े शुभरततेञ्बिलिख्य पि ।॥४६॥ 


अर्भ देवी ज्वाखामालिनीके कहे हुए इस परमदेष 
ग्रह यंव्रको पुष्य नश्चव्रमें भोजपत्र पर्‌ सुगन्धित ओर पवित्र 
वस्तुओंसे लिखे ॥ ७६ ॥ 

वृश्य हवन्‌ | 


क्िखि महषी हदयोऽष्हूदय मत्रेण पूजितं सततं । 
रिपुभूतवश्यक्षर ॥ ४६ । 





अर्थ- ओर उन स्वरोकरे पात्‌ ““हांआंकांक्षींहीं 
छवी ष्टः सः द्रां ओर द्री" बीजक क्रमसे टिखे ॥ ४२ 
















शचीं पत्रा गतं लिखे दथ नमः पसयत. वामाद्ना । 
वत्नाग्र शित बीज बाण श्षिखनि श्रीधर तमाक्रषष । 
तिष्ट दविम्मम सस्य वादि बरदै सत्रेण वेष्टय बहिः ॥४२। 





पात्‌ इस यं्को बाहर निह्नलिखित 





अर्थ --इसक 
५ ॐदहांआंक्रों शीङ 





जपितं हतं च सरं स्लीनुप 














श्वघ्न ५२ च्छद | | ९१ 


२. 
~ 
9 १ कः 
न... 





क ४ 6 स 











स 








| अयं--घृत, दुभ्व, छक रा यू १५।. < 
ूषको मिलाकर उससे दश्च सदस हवन ररनेसे इन्द्र भ 
रौ जाता है ¦ जरी 


¦ की ते कय कथा है | 
इतिश्री हेडाचायं पणीत थम ्रीमान्‌ इन्द्रनभ्ि अनि बिरचिदः भ १ ५ न्ता चे 
वबद्ाव)(रशि काल्य । भा # गेन गहीतं विल्वं ईर ३ प इर | २। 






प्रम्थमे ऽवालामा्निरी शल्यकी, भर 
ाष्िस्य दी्थौचायं श्रौ नन्दरश्चेखर कादौ छत 
भावारीकायें 'बद्य्यन्न अविक्ः२ः नामक 






ष्य ओर हरिकांताको समभागः 








ची 


रोग, चन्दन, तगर, कमर, कूट, 


र, मनशिक, राजिका (रखा) 
















। सासः सकन ९५ | 


५ प स सस - 





स्प परिच्छेद | 


प 










नरन्दपत्रकन्याहिमपगोत्प सुकेश 
हरिकान्तामलयश्टं विकृतिस्तिरुको 
 अर्थ--न्रकन्द, पएत्रकन्या, हिम्‌, एच रत्पल 
कुष्ट, हरिकान्ता, मलयरुह ओर विकृतिक 
जगतको वक्षे कर देता है 









कनकसहजातपुष्येमेलनलनूपलोचनाश्रगमदं 
समम [मेन ग्रहीतेस्ति क अ्रलोक््यलनव श्षुङ्क त्‌ | 

~ अर्भ इनक पष्प, सहजात पुष्प, मलयः 
जर फरतूरी्ये ममान म ठेक्रर तिलक करनेसे तीन 
वक्ते दो जति है॥७॥. 








स स र 






# व ~ क) 






शः भकः 





स 9 च 





उ इसा छखनी कल्प 


नवस स सथ 


| अष (ऽ न॒ रसजनं 
कृतं ॥} १३ | 








धे-भोरवाजन 
अहिरिह केश्षर श्राद्र नख 












द्रध प९च्छेह्‌ । { ९७ 


स सदस 





मेयुरश्चिखा ॥ २४ ॥ 








वी, भराम, कन्या, नष, इरिकांता, 


ला + २४॥ 








दिन ङ भावित करं 






















+ {01 परिच्छद्‌ | | ९९ 


अ र ७ ५५. व सः 


अथ-- सवो बकरीके दघम पीसकर आधेका बकफरीके 
दृषमं काथ बने | क्रायक आधा उट आने पर दूमरा भाग मी 
ठसीमें डाल दे ॥ ३०। 


उकादामाहनी श्ल्प 


० 
स. क: # ९. ४. पवः  । क १ 








लङ्धरिकागोदंदिन्य तदरश्च: प्रहत्य हूः ॥ <७ ॥ 


क आ म 


वनितामद नाभ्यंगनेतेरमिदं ववत बा ॥ । 








अर्थ रक्त, कणबीर, त्िद्धति, दविजदंडो, वारुणं ं 
अलंगाथी, टडरिका, ओर गोवंदविनी, इनकी बहुत सी गोह्य 


| 


न 








अर्भ-- फिर उसमें बराबर मधु ओर दुगुना तेल उरक 
विधिषूषेक पकाकर तेल बनाये | यह तेह सिये 





घं प्रक्षिप्य सुजने पत्रेण । 


वटिकाभिः षह ठ | | 
ध्रिभाव्य पचेत्यथाह्नवणमिदं भुवन व्री ।॥ २८ ॥ 








अर्भ--इन गोख्यकरि साथ एक बरतनम्‌ नमक 3 ओरं 
पना मत्र डाल कर भावितं करे तौ यह नमक रोको ३ 


करनेवाला होता है ॥ २८ ॥ 
















` स्वमव सुताहं शख कषु 
तन्म्द्रोमयटिपरं संस्थाप्यक्ातश्यभदेशे ॥ ३३ । 


, अथं--सखयं मरे हए सेके श्ुखमें कष 
डा कर उसको गोबरपे लिपि हुए एकांत उत्तप स्थानम रखकर 











+ पंचदक्ञा नव॒ धतुः षड. | १३१ २ ५ | श १ 


६ 


लज्ञरिक्ाणं ज्ञात्ामाबस्यायां शनंव्च।रे ॥ २९ 













अर्थ-- शनिवारी अमास्याक्रे दिन, विति पाच भा 
नमक नव भाग, मोहनिका च्यर्‌ भाग अर 





र र र उपक गिरि, 
ॐ, इन्द्रवारुणी, ओर अनर हल्यंगनैः चर्ण ॥३३॥ 


इलिकोदये श्चनेशवारेकनकधनो स्य्नौ ।! ३४ । 


अर्भ--उसको तीन दिनमे ॐ 








अद्धाबते काये द्वितीयमागं कित्र ॥ ३० ॥ ` 





















सप्रेम पार्च्छद्‌ | | १०१ 


क + सः ५९१ श > ऋः 
क अम वः 


स स 


` १९० ) उखा खासा ह्निनी ल्प । 
त ससस 


स र 


अ्भ--संदारके द्ध, क तीक 
ते मतम दे । पिं शन 















मोजस्पेत्युक्त' गांगपति गुरूण 
अभ॑--कुत्तीके दुर्म सावित करे धुप सुखाने्े यड 
कामदेवके विजयी श्ल बन जते द । रेस भांग पति भुशने 
कहा है ॥ ४० ॥ 











क्रे परिच्छद्‌ | 


दस वा 

















मदं सकलजगदश्यकरं कामबाणा्यं ।। ४२ ॥ 






अर्थ- किर इसे गोबरते लिपि इए हरिनिकंदमे माविद 
रवुः विधिपूेक पक्वे | यह घ 7 घश्च त 











विस्फोटन, रजिका 
बनाकर | ४३ ॥ 
मंडे निधाय तस्मिन्‌ पथक२ सरीचलवणस्षेप श्च री 
धान्याज्मोद चण॑कृहरितककरषठुकपिप्पस्य : | ४४ ॥ 
ओर ऽसौमें पृथ्‌२ भिरच | 
चणं हरीतक, क 





अथ --उरतनमं रक्खे 
नमक, सरसो, सोढ, धान्य, अजमोदका 
ओर षीपरको । ४४ ॥ 














। 4\ ¶ ड हटा च न) ककः | 











अश्म ५।२न्छद्‌ ¦ | १०५ 


२ क र १ क्कि भ ७ ~ ण, ५ च "ष व १ ० - पम स ध 
















यः व ८ अ च न न छ श 





1 श ध्‌ पुष्पबते) ्दथत 38 हित पुत्र (२१२ धुष्‌ | , ९ | } 
थे फल चव्य, वित्र, मही, शूष्माडी, 
पणी, नही, ददु र, श्वेतवराह पाडा ओर सक्ष्मणि- 


को गरक दधे पीसकर सेवन करनेसे वेष्या स! भी ऋतु 











अथ- दस अत ओष धिका पान करैः दम्पति चारदि 
मे मोग करे मधुर अनक्ष सावे ।५ 


अर्भ-- चो दिन सखान्‌ करक ¦ 
संकल्पसे उसकी दाहिनी ओर सोर पुत्र जर बाई ओर सोकर 


(६. (2 | 
इनिश्रो हेका्ाये पणेत्त अथर ध्रीमत्‌ इन्द्रनन्शि शुनि बिरचि 


्रन्थने उवाडामा {लिली शल्पक्छ, च्य {शुषा काव्यं 
साह्य दी्ीचायं श्रौ चन्द्ररोखर शाखा छत 
माषादीकामे "वद्य अविकारः नान 
ध्वम परिच्छेदं घमाघ्ठ इडा | ७॥। 








वरबराश्सारसकस दख मिथुन पयुक्तं । 


अर्म्‌- चक्वा, बमुला, बलक्रा, पारस, सन्दर हंसक 

























अष्टम वाश्च्छंद्‌ । १८७ 


पो ५0 भ. ७. (५. 
ह १ 
ह ः १ *५४.. "१ 2 भ चद 
थ 


श्युजय नामके यंत्रको नाम्‌ 
कृपैटक्र तष सष्टिठ उरस 


उदा नी कल्य 
ध. १ 6 स म प स्र 3 क 



























| अर्थ--रुःङ चंदनं ओर ददन 






चक्री कृत र्रनवङं बिलंबमानं धट बद्धा | ६ ॥ 


अ्म--इतना कायं करनेके पथात्‌, उस भडरक ऊषर 
सु'दर मडप तान देवे । ओर उसके बौचमं एक एसा षडप 
लया दे | जिसमे गोराकरार बराबर नौष्द्र हा | & 


मृतुज्ञयाख्ययंत्रं नामसमेतं बिरिख्यं भून्ञदले 
सिकथश्चेष्टितमेतत्‌ सहिरण्यं निश्िपे्डृम्भे । 














` रक्षण युक्त दिव्या शरकारयेस्सिद्ध मृतिकया | १; 















उवा कने. छक्क | 


र 





स 


अप्रप प छेत्‌ { १ ०९ 


४ 

न च्यक भ, (क 4 न 
 बहिरष्यके देशे म॑ंलमन्यद्िलिए 
तेत्रोष्णव्रारिणा स्नापयेत्पुरा दैवदत्तं तं 





























| अ्भ-- बाहर भी धूवेके समान्‌ एकं ओरं 
बहा पहले उस साधक देवदत्तश्यो उष्णं 
षे ॥ १५) 






राजद्रारचतःपथङ्खाटकरूवामदलूरसरिदुभय वटः 
द्विरदरदश्षभमृड्सेत्रगता तिका सिद्धा ॥ १२ 
अर्थ रज्र, चौराहे, इम्हारयैः हाथ, उत्तम नदी 
दोनो किनारे, हाथी दति ओर वेले सींगके उषरकी मिद 
सिद्ध भिद कदलाती दह \\ १२ 
असितं पीतं ्ोदितमपितं हरितं शशिप्रभं कृष्णं । 
बहवरणं सितबर्णं चस शंधादिभियु क्त ॥ १२ ॥ 


र्थ दिर काली, पीठी, काल, कारी हरी, स्वेत ष 








पारण भूजन 
















है२ सर्वाय शृत्यून्‌ घातयर 


{नवं पटदियोको केकर पिली पर उस मलवां 
प्रतिषे ओर शेष आदो पर क्रमश्च; इन्द्र आट्‌ अलं लोक 
रोव) दिम स्थापित करे । 








एवं निवध यिता चरकं मंत्रेण निश्िषेन्नयां 
 दिग्याहक चर्‌ केरपि निवद्ं 














११० । उदाखाश्ाङ्किनी कल्प । टम परिच्छेदः 


५ धः षः प 


चश्छो भी इस मंत्र 


1 म ६९४ स प 





देकर ¦ १८ 
% कूट पिण्ड शिखिनी सं ब महं च दबदत्तस्य । 


शति तु रु युगं रक्ष युगर च ॥ ९९ 
ददेत बलि गृहण त्र सराब होमानतं | 

एवं निदध्यं विर्धिना बि श्षिपेत्स्वहि ति जसं 
†माहिनि संबंमं हं देवदत्तस्य शा 
देवते बलि गहर सवाहा । 















“4 ॐ वसुधारदेवते ज्वालामालिनि जल विजरं षिजल 
सुजल २ देम शीतल देवि कोटिनानु चन्द्रश्च रर ह 
ह धुवरसंक्षोभिणि क्षाक्षीक्षु क्षा क्षः देवि तं आप्लपरिवार 





मध्ये ।२०॥ 















श 


% बु उवारामाछिनि सं वं मं हं देवदत्तः 








अथ--इ वसुधारा संत्रको पठता इआ तीर्थो के. जलल, 
गौमृत्र, ओर शङ पाचों गव्य क दही, त्रिमधुर, दध ।२३।। 









आदिसे अपने शरीर पर शोभित क्रे वहासि उर्कर 


“दुर्‌ चट कर चल 

















उश?त्टाया छन शल्य 


श्प परि च्छेड। ११३ 





५ -४ स्क # श १, 









अ्भ--इप्त प्रकार स्नाने पात्‌ उस पंडरमे 
म्॑रसे चरु, देकर नदी्भे विसतजित करदे ॥ २८ । 


तान्यात्मवचनचरुकस्योपरिसंस्थापयेत्‌ प्रामबत्‌ ॥ २५ ॥ 


अर्भ --फिर विसे हुए दरभ्यके सवणे कणररि, 
बनव्‌। कर उनसे पूर्ववत्‌ अपने चरुकरे साथ स्थापित करं ॥ 

















तन्पमात्मयोम्यमिति ॥ २९ ॥। 
ख अलंङार ओर रल कलक 















जर केतो कष्ण वर्णा बनावे ॥ २६ । 
सुरभितरमरयजाक्षतङ्गसुमोज्वलदीपधूपसंयुक्त 
चर्कैनिवेदयेतेः क्रमेण तं तवेवर्भत्रेण ! २७ ॥ 


अर्भ फिर अत्यन्त सुगन्धित, चंदन, अदत) पृष्य, 
उज्वल दीपक, धृष ओर चरुको, लेकर उनको निन्न रिखित 
म॑त्रसे दे ।| २७ 








त्रके बांधे ॥ ३१ । 
स्नाषयेन्पत्री ।॥ ३२ ॥ 





ॐ उ्यासामालिनि सर्वाभरणभूषिते ग्लौ २ इङ्कौ २ कीर 
लर छर पदरभरत्युन्‌ हनर त्रासय त्रा ह द क्षुर हष 
कट चेर स्थ रोगान्‌ दहर हनर शीघ्रं देवदत्तं रश्च २ नग्रह 


























उकालामा किरी कल्प | 


ससस ससर 





सः र्मः ५७ शः 
ष 





एवं विधिना स्नातस्य देवदत्तस्य श्षिखिमती देवी । 
श्री सौरभ्यारोग्यं तष्टं पुष्टि ददाति सदा । ३३ ॥ 










ये 


अर्भ--ज्वालामालिनि दैवि इस प्रक्षा स्नान क्रि 
पै देवदत्तो सोभ्य अरोग्य तुष्टि ओर पुष्टि निरंतर 











परक्रारशचे भल्थ, चर्‌, चदुन्‌, पुष्प, 
प्रतिदिन शक एक्क शुखका मोग 

















बु 6 ध सनन करोतु म्‌ १६ ति (51१ 1; युक्त 
अर्ण ज्वालामारिनीके दारा कहे हुये सब आप सल्युकरे 
नाक्च करनेवाले इस वेङेवारा नामक त्रे क्वाति विधि पूवक क 


करना चाहिये | 
इतिश्री हेराचाये भणीत अथेमे श्रीमदू इन्द्रनन्वि णोर्गीदर विरचित 
्रन्थमे सवा ङामाक्लिनी कल्पको, प्राच्य श्रि कत्य 
_ काष्त्व दीधोचायं श्री चन्द्रशेललरः शो कृत 
`. भवारामे "' बतुकारां स्नान > नास 
छषटम परिच्छेद समाप्त हभ ८॥ 





"० # ह ष्ल्ज्यू 9 स्म्ल्ज्यू 8 । * {+~ 9 
व्यू पृ, ओर श्च शन यु, बीजामं उस उक्त मादक 
पूवाक्त क्रमे नाम लगाकर | 











































११६ उथाङाम हिरी कल्पं 


त स से द 







रभ्य चतुदश्यां नवदिवसं सम 








केकमपि निबधेनमनेकदोषापहारि भवति नृणां र्थ नमेते प्र 
कर्‌ ४ अर्णं-- इनमे प्रत्येके खमे प्रतिदिन बि दे । य 


| निवधेयित्वा जलमध्ये तं बलिं दधात्‌ ।॥ ए ॥ . ऊ 
+ ए | | पोग चतुदश्ीसे प्रारम्भ अरे नव दिन अर्थात्‌ समी तक्र 
कन को ही बलि दनेसे पुरुषोकि अनेक दोषे या जातादहै। ८ ॥ 


नष्टहो जातेद। इ 
विसित करदे ॥ ७ 














[4 


काली च महाक्ाल्ली मालिनी सान्या तथेव कंकाल 
त्काटराश्सीवरजये श्री उवालिनी तेव । ५॥ 





अर्ण--कारी, महाकाली, मारिनी, कंकारी, काठराक्षसी 
अगिरूप बरजजघा ।॥ ५ ॥ 


बिकरालोषेताटीत्येतासां दिव्यदेवतानां तु । 


` छृतवा एुखानि क्षणयुतानि सत्िद्धग्रतिकया । & ॥ 


अर्भ-- बिकराली ओर वेताली, इन्‌ दि व्य देवरथो ( 
लक्षण सहित अख सिद्ध भिङ्ीसे बनि ॥ 


इसुमाकतमलयजदीपधूपवहुभकषयुक्ता 
, अर्भ- इतके रीण नल, ओर डाट, गोलन 
ओर धूप होता है ॥ ७ 











अथ--ईनके उग्र तीन नेत्र, कश्िरषर चमकते हय दीषक 
ब भक्ष पुष्य, चन्दनं ओर पुगन्धित 











५ { ५ ९४ 





१२ 


अर्भ--इन्द्र वैरि सत्रे इनको बलि देकर नलम पे 
म ओर मारि पीडा दूर होती दे ।। १२। 






द धिषतमिध्रेण नक श्ाल्योदमेन तत्छरत्वा | 









श करो, चर, दीष, जर्‌ धुपशषे बि खडग मतर 
संपूर्णं दोष्‌ नष्ट हयो जाते है 


 सर्योको पिपी हृदं सिद्ध मिसे आठ जिहा 
ओर एक्सौ आट नेत्रवासा बन्ने ॥ १९ 
` षट पर्ताकका मान्यदौष्‌ युक्त मत्रेण | 
पेण कंकन प्रतिदिवसं कर निवेदं ।। २० ॥ 







॥ 









देने से रात्रिमे समस्त दोष दूर हो जाते द ॥ १५ ॥ 





५ ४ $ ५५ ` ४ ४ ह 
= ^ ५ ` यषः $ | ट :श््ः 
॥ ॥ ° 


० म थ, ५. {५ 





प ह 
1 1 








4 पुरुषातीतायुव्वेषं संख्यया तंदुलाजलिनादाय | 


अर्थ पुरुषकी शीतो हुई आयक वर्षी संख्या प्रमाण 
चावरोदी अंजलिको केकर उसको पीस कर रक्षण सहिते प्र्होका 









घडी द्र करती है ॥ २५ । 





तिश्री हेडाचाये प्रणोत अथे प्रोमच्‌ इन्द्रनन्वि योगी विरचित 
भन्थमे उबाङासाद्िनी कल्पको, प्राच्य लिद्याकाःरधि काव्य 
साहित्य तीथाचये धीः न्दरशे्ठर क्षष्यो कुत 
भाषाटीक्रामे `“ नीराज्जन जिद 2 1६ क 
न्बम गच्छेद्‌ खवप हमा । ९॥ 





मंत्रो खगे रात्रण विधाका जोरसे उचारण 
उनके रुख प्र 







अथ-- फिर 
करता हआ पहले पुरषो बलि देकर फिर 






ये बिधिना जरस्यमध्ये तु । 
स्त दोषान्‌ हरत्याशु ॥ २४ ॥ 













द्श्षप च्छद | 


९५. छः काक १ 


० त कस सपर 











तस्यवहिवौरिनदीभ्रांवाव्त भिजलचसादीर्णा । 
पञिमदिखिजल मध्य शयं दणेस्यरटिखितन्यं ॥ ३ ॥ 





9 सिद्धघ्टयपदेश्चकशुनिषदयुगानि लिखेत्‌ 
अभ--मंडलक्र म्यम चुणस भगवान अहन देवक. 
चरण बनवे ! ओर कोनो सिद्ध घरि उषदेश्चफ ओर रत्निणोद्धि 
चरण बनधे ॥ ७ | 


अ्--उसफः बाहर पिम दिश्चामं सथर बनावे, जिस 
नदिर्योकषा जल आ रहा हयो ररे उड श्दी हां ओर जलचर 
मरे हृद हों फिर उप स्ुदरमं वरुणका स्य बनद्रे।॥३॥ 











अ क ` + 









ष्ट प्व गच्छ 













चृर्धं पूजा करके इने खयर्‌ अक प्रकारके पष्पासि शो त 
मंडप बने | ८ । 









त्यं मंडरमेवं बिए 


ˆ क क्क {म : 9 द ध नस | षण ^ 
ककणद्णामरण [बर्‌ £ ध देक रन्त ये 


है । शिष्यको दूरे वल आदि देवे । 









चरण्‌ बने ।॥ ९ ॥ 





मणिश्नक रजत वतै पुस्तकमावेष्ट्य दिव्यव् श 
क्िखिदेवी पदयुगले निधाय गंधादिपिश्च जयेत्‌ ॥ १० । 


अर्थ-- सोने जर चांदी 
माला ओर दिव्य बहप पुस्तकको रपेटकर उसे जारामा 
दैवीके चरर्णोमं रखकर उसका गध आदिसे पूजन करे 






सिनी 


कुसु : श्चतांजरि पुटं रलाटहस्तं कृतप्रद क्षणक, | 
मंडरमष्यनिवष्ं षदकः खापयच्छष्य | ९१ 


अभ षरि पष्प ओर अश्षर्तोक्रो हार्थामें ठेर हथ 













हे शम ्क्ेद्‌ 


चि | क्रन्‌ हु । & शृक्षुच्रषः द ८ 1 ¢ १ ६। ं गो अ € व ॥ छि | 1 हि | 8 | धश्चश्च  ( द त्‌ ( 


आकाश, चन्द्र < 

उषो धिदा दे ले ! | 
त्वां पां शिबनदषी, देखाचाय्यं च लोकपालं 
साश्ीड्त्य मेयं, तुर्थं दत्तेति ठ 





& {£ प्र श ५ ५ क्ष मतु इद्‌ मुनि विर श्िव 
भन्थमे उकाह्मभाह्नी कृल्प प्राच्य श्दयिङड्श्ध ष 


साहित्य वीर्धाचाये श्री बः अद्ध 
भाषाटीक) सिन किक्ठि7 नाप क्षु 








-सहित्‌ देनी वाहि 1 यह्‌ श्चिष्य विधिपूवंक विधया पाकर तुरं 
ही विद्याश्षे सिद्ध कर लेगा ॥ १८ ॥ 


















५ मंत्रि सक्चण ” प्रथम परिच्छेदे पद ग्रंथाः पंच त्रिशत्‌ (३५ 
ग्रहाधिक्छर द्वितीय परिच्छदे पद ग्रथाः दा वक्षति (२२ 
दादश्च बीजाक्षर विधान ततीय परिच्छेदे पदप्ंथापत्रयश्चीति (८३ 


इतिश्री उषालामाहिनो कल्यो काव्य स्वाहिश्य तीर्थाच 


वहय य्राधिकषार षष्ट परिच्छेदे पद ग्र॑थाः सप्त चत्वारिंशत्‌ (४७ "1 ॥ 
कय तत्राधिकार सक्ठम परिच्छेदे पद ग्रंथः एक पचाशत्‌ ५ 
असधारा स्नान धिधि अष्टम परिच्छदे वद ग्रंथाः पंच त्रिशत्‌ 
नीराजन बिधि नवम परिच्छेदे पद्‌ प्रंथाः पच विशति 
साधन विधि दकश्षम परिच्छेदे पद ग्र॑याः विंशति 
उमेय ग्रंथ ४५१ मंत्र गदबरददवि शरीः भीः 
अर्भः-“सन्िलश्चण''वाले प्रथम्‌ परिच्छै | 
“प्रहाधिश्षर" नामबाे द्वितीय परिच्छेदे श्लोक संख्या (२२) 
"दवादश्च बीजाक्षर विधान" नामाले तृतीय परिच्छेदमं | 
शोक संख्या (६९) 
'मंडलाधिकार" नामवाछे चतुथं परिच्छेदमें छोक संख्या (४ 
भूवाक॑पन तैल निधि! नाम पंचम परिच्छदम श्मोकषंख्या (२ 
य तन्त म परिच्छदम शोक संख्या 










































१३० | ञ्वालामा।ङनो ङल्प । 


४. रप ५ पः ब) न 










४९ १ 1 १ २ ससस 


& बु रक्षाकरारयेत्‌ जाप्य होमा क्षणं छत्वा स्तं त्र पठनीयं 


एक श्वा १४ दिप १४-१५ 





















चतुदश पुष्पाक उपरास १ = 










महि तवण अंक रक्तवणं उज्वलं 
षण महिष सयामवण तस्याभ्रण पीतवण सङ्क त्रिश्चूर प्च 
शरासनः युधं उत्तमासनेन्‌ स्थापितं तस्याग्रं जाप रक्त पौत्त 


उञ्वढ फलानि मध्य्‌ रा सवंग जाघ्य 





















घागुरं ङ डं चतुरल्ल' अवगाहित रध्ये होमं पंचा 
दश्ांगपूषैः लीर खांड नालिकेरः रीर संस्कार विस्नान पीत 
जलेन्‌ हां हीं सं । हो ह: प अनेन स्र वराराभि क्षि तु} 
बंधनं रक्तां घरं धायते वीतासने पञ्चासनेन उपविशेत्‌ श्रां प्री 












ग्र देवि शाक रग साल, उञ्वल आभूषण, महिषा रंग 
मः उत्क आभूषणाकरा रंग पीला, देवीके चाये हायन कमसे 























ठव) छामाह्िनी कल्प । 


दशम परच्छेद्‌ | [ १३३ 


तपत स र) प र) वे. 


रप 





सल, पीले ओर उञ्वल पुष्प तथा अक्षत ओर करै, नीले 
तथा उज्ञर फुर ओर लोग रक्खे ॥ 





ञ्मन्ब्य्‌ हही ही छी बट्‌" देवान्‌ नागान्‌ यक्षान्‌ 


दश्चांग धुप, खीर, खांड ओर नारियलपे हवन्‌ करे धवोन्‌ ब्ह्मान्‌ भूतान्‌ व्यंतरान्‌ सर्वं दु्ट्रहान्‌ आक्ष्भयर 


पिङे पीले जरसे स्लान कर ठे । एरः- 

« हुं ही ह ह 

इस मंत्रे सात बार अभिमंत्रित करके शिखा बंधन 

लार %पडे पषिने, षीके आसन एर पञ्चासनसे बेटे । ए 
र पीप परौ प्रःफचच्यू आत्मरक्षां रुर हो फट्‌ स्वाहाः 
स मंतरफो इकीस वार पटर शरीर रक्षा फरे ओर इसके 
पथात्‌ जाप होम आकषण करके स्तोत्र पटे | 
रफे पिरे तेरह फिर 












9 देवग्रहान्‌ नागग्रहान्‌ यश्षग्रहान्‌ गन्धवेग्रहान्‌ ब्रह्मग्रहान्‌ 
राक्षस्रहान्‌ भूतग्रहान्‌ व्य॑तरग्रहान्‌ सवदु््रहान्‌ शतको टिदेवतान्‌ 
सदस्तकोटि पिशाचान्‌ दह २ पच२ छिन्द २ भिन्दर हाहं ह 
फ़ट्‌ स्वाहा " । 











अमावस्या जानदर कष्णपद म खापना रे । मंत्र यह दैः- 


संगृह्यता २ सन्निधिकरणं । | 


छतुग्रहान्‌ अनेन मत्रेण होमं रयात्‌ सहस्र १२००० शवां 









इति च्वाङामाङ्नी स्तोत्र साधनं मत्रबिति घम्पूणेम्‌ । 








न 














दशन ५! च्छद , १३५ 
स स 


प भत. १.४ > "सः +, ४, पः ५. व ऋः #, म ५ से 11 






ब (नेष्यथ ॥१। 


हाहं ह" हों महेवेश्षण रुचिरूचिरां गाग दै पैव स॑ हं 
वसंतं बीज भत्रे त सक्षल जगतक्षेम रक्षामि घने ॥ 


 “जच्च््युः हही हीं ह्वीं म्लूं देवान्‌ नागान्‌ गन्धवान्‌ 
ब्रह्मन्‌ भृतान्‌ व्यन्तान्‌ सर्गदुटगरहान्‌ आकर्णय ॥” 

इष मंत्रके द्वारा बुरे ओर स्थापना करे ! फिरः 
"हां टरीह' हौ हः ज्वल ज्वलररररररर्र” 













ति च 
षं शष कषः बीजे रहितदशदिशषाबंधने रक दे ॥२॥ 
वार्ड दिपुट हरटद्रकसोलेक्षणाभि 
ला विक्षेषक्षक्षपित निजविपक्षोद याक्षूण रक्षे 
ची भिष्रुटदरटज्ज्योतिषां चक्रबाले- 
वचच्वडाशु मन्पंडर सगर जया पादिके रक्च देति ॥३॥ 


२५ ह ारोपघुक्त' र र र ररर रां ज्वालिनी संयुक्त | 


ही छी ष्ट द्रा द्र रेफं विपद्‌ मल कला प॑च कोद्धाषिह' ह 
धू धू धूृमांधकारिण्यखिलभिहजगेवि देद्याश्च वहम्‌ | 


१ मे मन्त्रं स्मरतं तिषयमथने उवालिनी मम्‌ वत्वम्‌ ।।४ 


“देवग्रहान्‌ नागग्रहान्‌ यश्चग्रहाय ह 
राक्षसग्रहान्‌ सवेदृ््हान्‌ श्वत्ोरिदेषतान्‌ षदस्कोटिपिश्वाचा्‌ 
दह२ पचर छिन्दर भिन्दर हां हह एद्‌ स्वाहा" 














इस मन्त्रके हारा देव धक्तिसे देवतार्था, छाक्निनी, ` 

र शघ्रु्रहोको वमे करो इस मं॑त्रसे १२००० होम 

करे तौ शत्र नाक्ष हो, इस मंत्रे गजेन्द्र, नरेन्द्र ओर सकं 
धत्रओंको वश्चमे करे । ओर पूये मंत्रकषो स्मरण रक्खे । 









इति उवाढामा{ङनी स्तोन्न साधन मन्न बिधि छलम्पूणम्‌ | 


श व वः व = तः = 


अथ ज्वाखमालिनी& स्तोत्र प्रारंभ 
भ्रीमरैत्योरगेद्रामर प्रङ्कटतटारीटपादार विन्दे । 
` मादयन्मातगङ्गम्भस्थल्दरनपटशरीमृगद्राधि शदे । 


ॐ हीं क्रों सष वह्यं करु २ सर संक्रापणो तिष्ठ 

च प्रबल बल भहा भरता राति भीते! 
द्रा द्री द द्राव्यर हन फट्‌ फट वषट बंध बंध | 
स्वाहा मत्र पंत त्रिजग दभिनुते देवि मां रष रश ॥५॥ 
ह कं इषीं धवी स हंसः ेवलयवङ्कले भूरसंभूत धात्र 
इ्बीश्च ह" प्िदहंदहंहर हर हर ई पशिपः पश्चि शचेपः॥ 








कवे तमाम पठ ।बद्यनलुवाद्‌ अध्याय ४ शोक १६४ 
भरोत डिखा गया है। 



















काश्च प कल्क 


॥ ६८६ 
क १ ससस स्यतत 







1 तवक ॥९॥ 






अर्थ--इस प्रकार यह मत्र्वरोषि निकाला हुभा जाला 





तथां स्थावर ओर जगम षको नष्ट करता 
ए आरोग्य ओरं रेशये आदिको देता है ॥९॥ 
इतिभो ज्वाढामादनी स्तोत्र उम्स्‌ | 











९४० ` ०अाह्समा' इनो कर्व ; 


४. 
प. शः ः फ प के) प्के दः च. स रे वः स. सवव 












पंडितं मच्निषेणका बनाया हज अवासा 
देषी शां ति १ ते करता है । भयको द्र करता है । 
ओर संपत्तिको उ६ पुरुषे लिय करता है जो इषका 
प्रतिदिन सिर एर हाथ जोडकफरं पाट 














रामा वरांग बदने रमर वीज इतत 
तस्योद्धं भाग तर भाग गतं ्रिमतिं 







= 


। क्त आट हाथाबाली, मसे पर च 
दैवी ज्वारुमालिनी मेरी रक्षा यरे १॥ 






सुष्‌, बाण, सछली, चक्र, फुल 










स्‌ रेव इ 10 म 
ध्यायतं द्रव प्रपति नदीव नारी ॥ < ॥ 
अर्भ--खरीके योनि प्रदेश्चमें स्मर बीज (ङ्की) क्षिर ओरं 
पेशमे, ही, ओरं दोनों करवरटोमें एवल पिंड (ब्ल) का ध्यान 
करनेस सी तरंतदी द्रविते दो जाती है ॥ ८ 
इत्यं पंडित मष्ट षेण रचितं श्री आाक्िनी देविका 
स्तोत्रं श्ांतिक्रं मयाप हरणं सौभाग्य संवकरं 




















ए ह: उपरर कहे हए सूपवाली लिखकर उसका पाचों 
चारि पूजन करे 















१४२ 1 उवाङामाङिनी कल्प 


सप पः 





न्ड व्यू मनल्व्यूः धक वर्ण तर 
सम्पू स्वायुध, बाहन, समेते, सपरिवारे जालामालिनि 


--जह्ञ ( ॐ ) शेष॒ पिंड ज्वालामालिनी नबतत्व | 
ं करोक्षीतिष्ठर ठः 


तथा दो वार `“ एहिर ' के प्रात्‌ स्वाहा ओर संवोषटुयुक्त हीछीब्डद्राद्री हं अ 
भत्र उ्दालिनीदेवीका ध्यान मत्रे ॥ ३ | ~ + 












सवय , वल्चयू , महव्यु , खल्च्यु , बल्व्यु , 
ष वाहन समेते स परिवारे 





वेर्च्यु , इल्च्यु , सम्पूणन्दु स्व 
स्वाहा | संबोषद्‌ 








नि ४ _ महा महिष वाहन समेते सपरिवार 
बालामाशिनि द्रा र ष्ट हीह ओआंज्ञी श्ट स्य 
4 पष्य दपं धुं चक्‌ 8 | । 








अ्भ॑--क्ष, इ, भ ओर्‌ म, अक्षरोक्े पिंड ज्वालामालिनी ` 
वी ओर नव तत्वोंकां उचारण करके अपने अन्तके पदां सहित ` 
स्थापना आदिके मंत्र बनते दहै ॥ ४॥ 

उक्त्वा धमेव मतरं न्यत्‌ संदर््यत्‌ संद्यं योनि शुद्र च । 


नूया द्वि सृष्टि समये महा मिष बाहने हतं ॥ ५ ॥ 

रोक्त मंत्रि गोरा हुजा विनो 
ना आ इद्रे बार बार दिख्वलाक्र अन्तमं | 
4“ महामहिषनाहने ” यह पद भी कहे 













† युष महामहिषि वाहन समेत स॒ परि शौ ज्वारा- 
का, च्ट, ही) हां, गं, ऋं, षी, खख 

























१४४ । उब।डामाह्किनी कल्प । 


रसस गक 











वक्चभ परिच्छेद | 


०८०८८००६ ५७५४६ र 
भरः 








ही को यनच्य' पद्मराग वर्णे सवर क्षण संपत 
पिन समेतं सपरिारे हे | 







सपरिबारे माहेश्वरि 






५4 ५, 


युध वाहन समेते स पिरेहे त्र ह्याण णि 












स्वा 












बाहन समे 






स्वायुध बाहन्‌ समेते स परिवारे है बऋह्यणि तिष्ठतिष्ठ डः रः 
स्थापनम्‌ | 





्, ९९ वरण सवलक्षण संपूण खं 
माहेधरि तिष्ठ रिष्टः उः स्थापनम्‌ 

















ॐ | ऋ! इङ्ल्म र वर्ण्‌ (९ एण सं 
स्वायुध वाहन समे स प्रिदारे हे ऋ्याणि 


भव सन्निधिकरणम्‌ । 





। श ं स्वायुध 














+... किन धष । 


गे सवैरक्षण संपूण स्वायुध 
मेते सवरि स्थापनन्‌ 
ॐ हीं क्रोंयम्ह्ब्यु प्रवारु बण सवे लक्षण सपूणं स्वायुध 
वाहन मेते सपरिषारे हे कोमारि मम सन्निहिता मव भव वषट्‌ 




















‰ हीं क्रों यल्व्युं प्रवाल वरणे सबं रक्षण संपूर्णं खायुष 

हन समेते सपरिवारे हे कौमारि इद मध्ये गंधमक्षतं पुष्प धूं 
दीपं चरं एर बरि गृह्ण स्वाहा । अचनप्‌ । 

ॐ हं क्रों यस्व्यु प्रषाल बणे सवे लक्षण संपूर्णे स्वायुध 

वाहन समेते सपरिवार हे कोमारि स्वस्थानं गच्छर्‌ जः नः जः। 





छ ^ इ नील वृण व रक्षण्‌ संपूणं स्वायध 
ते सपरिवारे हे वाराह एहिर संवौपएट 





द्‌ | इत्याह्ाननय्‌ 
क खल्न्य इद्रनौर वर्णे सवे सश्चण संवृ रव(युध 











शतः न स्थः वि ९ 1 ना 
१४८} उवा ङामाह्िने । मेते सपरिवार ह न 


अः सए दन ७" ग~ =, 
व १. छ क प... क 
। ४, स र 





य 7 क 


ॐ हीं क्रो भर्वयुः हंस वणे स्वै रक्षण संपूणे खायुष 


| द हीं + कः ल्ज्यू य हस चभ सवै र्ण पूर्णे स्वायध 
वाहन समेते सपरिवार हे श्री एहि २ संबोषट्‌ । आह्वानम्‌ रहन समेते सपरिवार है चाघठण्डे इदमर्ध्यं गंघमक्षतं पुष्पं दीषं 


पं चर फलं वलि गृहण साहा । अर्चनम्‌ । 









हं करो भ्यू हंस वर्णे स्वे लक्षण संपूर्ण र 
| घ्म सन्नाह्ता 





दक्षाम करच्छेद । | १४९ 















शश दर दद । ({ १५१ 


९२१६६९९ ९. स स प 



















ओर अश्चम फलक कहती है 
मंत्र जप होम नियम श्यनि धिं 


उ्वाछिन्या सन्निधौ देव्या । मृर विद्यामिमां धी 
लक्षमेकं ज्षेतपुष्ये, संवरतेररुण प्रभः ॥ १ 
अर्थ--बुद्धिमान्‌ पुरूष उवालामाटिनिदेवीे सन्षल 


[ छार पष्पस एक ऊख जप करे ॥ १॥ 








दौ श्छ ८ न पतत्र |५ | 





वासि दो हाथ ठंवा चौडा चौश्ार 
मंडल बनाकर उस्म जिनन्द्र भगवानक्षो प्रतिमा ओर 
उतरालामाललिनी देरीके चरर्णोकी स्थापना इरे 
अष्टात्तर श्तु रशोतर, शतक भश्च दषाः । 
जिन शिखि दवी पदयोः, पूजा गुरु भक्तितः इया ॥६॥ 


ई 
ञ्यः | 





तन्निष्ठान्‌ निक्ञायां हि । 
सचिताभि रलिक्षामिः जुहूयाद युतं यथा बिहह । 





रघुपुरा (शद्ध गूणल) आदि दर्पात मोरी बनाकर 
दश्च सहघ्च हवन्‌ करे 


अभ्बादेषी सन्निहिता श्चुममश्ुभं यथा एरु निखिलं 
ये दमिमतं साधनं विधि संग्रहीते विद्यस्य 


अथं--फिर्‌ उन्‌ भगत्रान ओ 
आठ सुगरी ओर शएकसौ आ नैवेद्य दीप 
कगाक्रर पूना इरे 












धा द्धत #& + 







& + 4 (+ 8. 


भसगव्िविक 


स्य तोयः । 





अथ १ भ (८... “"चृश्दरमे ¶ इत्यादिक घाश्ची करके म तुमो यह्‌ 
रा देता ई" यह कहकर शिष्ये बाएं हाथमे सोनेके करक्- 
जलङ्धी धारा डे | ७ ॥ 











ी जैन धर्मालु रताय विद्या, स्वया व्रदेयेति च भाषणीयं । 
मिध्याद्शे दास्यसि ठाम तेत्‌, 
रामोति गौ त्रा्षण बात परथ ॥ < 





।। 


अथे- “फिर उससे कहे” तुम यह विद्या जेन धमेमं 
लुरक्त पुरुषको ही देना । यदि मिथ्यादृष्टि परो दागती 5 
"मौ" ओर ब्राहमणकी इत्याका पाप ठमेगा ॥ < 





इति शिष्यो बिद्या देने संश्प्त बिधि । 
»4 >< >८ 
ॐ नमो भगवते भी चन्द्रप्रम जिनेन्द्राय शशा शंख 
सौर हार धवल गात्राय घाति कमनमू लोच्छेदनाय जाति 








जरा मरण ॒विनाक्चनाय संसार छांतारोन्मूह्लनाय अचित बल 
पराक्रमाय अप्रतिहत महा चक्राय त्रलछोक्षय वर्कराय सन 


त 


हत्व हितं कराय सुरासुरोरणेद्र धङकट कोटि घटित पाद पीठाय 
लोक्य नाथाय देवाधि देवाय अदश दोष रहिताय 
धरम चक्राधीश्वराय सर्वं विश्च हरणाय सवे बिदा परमेधराय 

















नेतर १२ कछने । १५३ 


% > च " ५ ^ ५५. ४, ` ५ > + # # 6 1 क १ 


वद्याप्तकाय ¦ पंकजाश्रयं निषेवनी देवि शासन दषते 
युवनजनसंक्षोभिणि त्रेखोक्य क्षिय शि्णि स्थावरं 












द्र चन्द्रा दित्य अह नक्षत्रोः 
पीडा संमरनि त्रोय महते विवर 





भरणमय पं खोक संश 
युविलोक हितंश्रे महा मैरे मैरव शक्लोपधारि 
रौद्र रौद्र सूप धारिणि प्रसिद्ध सिद्ध विधाधर 
यक्ष राक्ष गरुड गन्धं किन्नर किम्पुरुष दैत्यो 
देत्योर गदर पूजिते ज्लामाल करार दिगन्तरे महा महिष 
पु 9 त्रिश्चुर ऋत्ति चक्र पाक्ष छराषन्‌ क्ख 
विराजमान षोडश्ाद्धं भुजे एहिर हन्छ 








व्य ञालामालिनि हीं 
5{ ई 








ग्रहान्‌ आसभ्य राक्षस ग्रहान्‌ आक्रषथर भूत 
हान्‌ आक्षे व्यंतर ग्रहान्‌ आक्षयर सवे दुष्ट ग्रहान्‌ 
। आकषेय२ कड कड कम्थायर्‌ शीष चारुप२ गात्रं चायर 
बाहु चालय पादं चाल्लयर सर्वांगं चालपर्‌ शेयर 
धनुर केपयरः श्चोघ्रपवतास्यरे गृह्णर ग्र्यर अबोडयर 
। अवश्य जन्ब्य उ्वाखामालिनि हीं हीही श्ट हांहीं 
स्वल रररर षगर धूरभाय कारेण अरर उरन्‌ श्षिखेदेष 














2 श । श्र ( क 


9 ५ 





शव्द र डय ताडय मत्व्यू श्रा: प । 
मरोः नेत्रे स्फारय दर्षयर प्ल्व्यु यांयौययुयुः. 





हांड्खीओं क्षी 
ज्वाज्ञायासिनी देवदचस्य २ व वजन ह ऊर स्वाहा |" 
नित्य +: 4 दन अध रक्त 
` न“ & ऽ-२१-१०८ अवीर मत्र सिरष 
खः ओरी भजय छम्ल्व्यु छु छी 7 ह" छो डः अत्रान्‌ डैदयरः ध सवा वेवेक्घी सोरनो बाञ 
दल्न्य दूंदींदं द) दः महा विदयत्पाषाणा सखंहनर बल्व्यु ब्रं 











षि ॥ धानेन सवजन कश्य वष्ट 





डाकिनी अदय २ सर्ग॑ योगिनी स्तेर्जयर सर्ज शत्रन भ्रास्तयर' : 
खष्वखखखदखख हादयर स्यं त्या म्रा पर्थं 
युत्‌ नाश्चयर्‌ सर्वान्‌ स्त॑मयर्‌ जःजः जः दह दह 









दादक्च पदश्च जघ, बालिताथं एल 


अर्थं पलि. सहिद्धः भी महता त्रि संध्यं जङ्नवा, सर्व व्याधि प्रिनाश्चकः ॥ ३ ॥} 












 इवाहःमाल्ने कल्प 


प 










दक्षप परिच्छेशु | [ १५७ 


५ 
स ध 1 








श्रद्भवे सोम सम क काय, दया मय तम्यते य ॥१ 


छश्च, िनिर्तित दुजेय मव बिषक्ष 






॥ 


दाचंद्रभमः प्रीरतिः, सोम सांलित विग्रहः ।॥१।, 
येषा पजं विधिः कर्मा य 





जिनाः पतुबो अन्य, जनहुतकमलरयः । २॥ 
तीथ सार्थेन दुरा, सद॑ भोग्या निरंजनः, 
श्रतं सेवेते मोहाभि 
वीतु शीर्वाः छता 
यलखभोका जने कमे, परमा कमलाक्षना ॥४।। 
इति भ्र चंदभ्सु स्वामी सुबमम्‌ 





॥ जगडिय अपयड कसय पर । 
णिम्मल केवल नाण गेह, 










विगद दुह देहु मोहर दृदयं 
दिदि गुह दुरिद्‌ मध भ स | 





चमस्छृति 






























हारि हार हर हास श 


कवठ कमस कहि निरय मजु युष मम भय || 


पला रुम करचरण चरण मर धरण पह 
बल पिषहिर मणि संगम विदा ठे सदर | ११ ॥ 


भवे नते दवं जर बाह परिमलं मगर कुरु सं 





नचि 
देहि 








महसा मिवं सालि सासतद षदे ॥ ६ । 











दिर । 
काम काम कर केलि दरण हरिर गुण वंधुर 

मद्र शिरी गुर सरार सवक कलि मू रूई जर । 
देहि महोदय मेव दैव संग केवलि जरं ¦ 





मदना नट नीक मनान गुणं । 
नलिना हग पात तलां पमते 
जिननो इतं सचिवं रमते ॥ ७ ॥ 





ह सनि विभा विस्तैर।। २३ 
चू ङश्च पशाश्कि-- 


॥ इति श्री जिन प्रभसुनि छत चंदर रमि तदनं समर मम्‌ || 


$ 


2 नमो अगदेते चंद्रपरभाय चन्द्रनद्र सहिताय 


चंद्र प्रमावमिंति सर्य छख रंजिनी स्वाहा 


२२ न्‌ ९. ` | | ६ | = €) | घुं ® 

चरनो कल चाद यश्य सरं | 
लक्ष नाचन कीत छनं डचि, | 

चिन्‌ छम हप भल्ला मिचिटं।॥ ८ ॥, 















अपञचश-- 

सास्य सुश्ख नि्ाणु नाहन दिखे हिं तडं | 

पुन्न विहूण उजाणु नफ जं सतिं नर पहं ॥ ९ ॥ 
निभ् तुद ह च॑दुजे पहु पिकं परिस 
इय निहूवय आण दिह शनि सामी बिष्छुरई ॥ १० 






ॐ नमो भगवते वचंदरधम जिनेद्राय, ` 
चद्र महिताय कीतिं छल रंजिनी स्वाहा | 

चद्रभ्रम जिन स्यास्य परं 

म्रो नेक फलः सिद्धि, मा 

















ड 
| 









१६८ | ठ भाससासा+दन कङ्ग 


मगवानृक्रा यह मंत्र दश्च सदश्च जक्से 
देता है ॥ १॥ 
तमग्ने दक्षिणे वमे, पृष्टं च सं जपैत््रभात्‌ । 












जयोस्य सवं मष्यथं, साधये दमि बक्ितं 
बिनिहंति च निःशेष, मभिचारोद्धवं भयम्‌ ॥ ३ 


भर्योको नष्ट रता हे ॥ २ । 
भिवे गन्यैमा, क्षीर तहं चद्‌ कृषा सन्तिरे । 
बातायै वा संजतैः, शुद्र प्रह हृधेदष्ठना ॥ ४। 
अर्भ--उन मगवास्‌का गो के दृध अधरा दूधव ते व्क शे रू म, 
अथश केवर जल्पे अभिषेक करके ति ~ 


इति भरो चंद्र स्तवन 
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